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पूज्य स्वामी श्री १००८ रामदेवजी 


और उनके द्वारा मानव-समाज को पुरष्कृत पुस्तिका 
“मानस महत्व पर एक हाट 


आज के मानव-समाज की असहाय और दुबल अवस्था देख 
कर परमपिता परमात्मा को भी दयां आगई प्रत्येक काल ओर 
युग में जब भी ईश्वर ने देखा कि मानव ने दानव का चोला 
धारण कर लिया है, ओर मनुष्यता को त्याग कर पेशाचिकता का 
नग्न-नृत्य मानव समाज करने लगा है, तो वे सदेव एक ऐसा 
पथ-प्रदंशक संसार में मनुष्य के रूप में भेजते रहे हें जो कुपथ- 
ग!मो और किंकत्त व्य विमूढ़ मानव-समाज को उनके कत्त व्य, 
TH ओर सत्य की घुरी पर लाकर खड़ा कर दे। महात्मा gas 
महात्मा गांधी, स्त्रामी दयानन्द इत्यादि कितने ही महष्षिया कोः 
SAAC ने संसार को ठीक २ मागे प्रदशन करानेके लिये समयानुसार 
भेजा ओर किसी अझ तक संसार उनका पथ-गामी भी EAT | 
श्री १००८ स्वामी रामदेवजी महाराज ने मांनव-समाज ओर संसार 
के कल्याण के लिये अपना जीवन सदेव दीप शिखा की भांति 
जला २ कर बिताया उनकी योग्यता, गम्भीरता, आदशवादिता 
और महानता उनके व्यक्तित्व को देखते ही दपंण की तरह स्पष्ट 
रूप से चमकती दृष्टिगत होती BO स्वामी जी ने संसार की 
असहाय और दीन होन दशा देखी, उन्होंने आज के युग के मानवः 
के हृदयस्थल में संचित कुविचार, झुभावनायें, पेशाचिकता की 
नग्न अवस्था देख कर दुःख से विह्वल हो उठे ओर मानव-समाज 
के कल्याण का मागे खोज निकाला । मानव के कल्याण का 
एकमात्र साधन तथा उन्नति की सोपान, भी रामचरित्रमानस ही 

उन्हें एकमात्र रामबाण औषधि समझ में आई जो संसारको | 

५. ठीक २ मार्ग दिखा सकती हे । “मानस” रूपीसरोवर के जल. | 
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. श्री भगवान ओर मानसकार की जै | 


उन्होंने देखा कि संसार के सभी रत्न चमक रहे हैँ जिनके 
संस मात्र से ही मनुष्य का कल्याण अवश्यम्भावी है। अतएच 
उन्होंने इसी शास्त्र को अपने सन्यास «dt शरीर पर धारण करके 
इसकी शिक्षा की दीक्षा देना नर-नारिया को तीरा के 
साथ आरम्भ कर दिया । उन्होंने मानस में एक कोठनाइ दख 
कि मानस इतना बड़ा ग्रन्थ है कि जन साधारण की SUD 
उसके अध्ययन करने की उसका बृहत आकार देख कर ही शाम्त 
होजाती है.। अस्तु उन्होंने अपची सरल भाषा म॑ मानस का 
संक्षिप्त रूप लेकर हमारे सम्सुख “'मानस महत्व” के नाम 
प्रसाद के रूप में प्रस्तुत किया । उनके हृदय प्रदेश सं [नक 
हुई भावना और अनुभवपूर्ण विचारधारा इस पुर्तिका के E 
पर seal में. अंकित है। “मानस महत्व” श्री पारत्रह्म परसेश्वर क 
आराधना की थाली है, उस में लिखी हुई पक्तियाँ पूजो के पुष्प 
हैं जो कि आदि कवि और गोस्वामी जी रूपी कल्पवृक्ष से जब 
स्वर्गीय पवन बहने ढगी तो ये पुष्प पारिजात उनके gau रूपी 
शाखाओं से झड़ कर गिरने ढगे और श्री भगवान के चरण! 
की धूळ में भिल जाना चाहते थे श्री भगवान ने उन्हें आशीवाद 
देकर मानव-समाज की प्रत्येक साँस में उन्हे मिळकर सुगन्धित 
होने.का आदेश देकर छोटा दिया। आज बही पूजाफे फूल मानव- 
समाज को अपने MARL से जीवन-दान कर रहे हैं । धन्य 
भगवान के भक्तों की जिन्होंने श्री भगवान से पाया - हुआ नेवेद्य 
स्वयं चखा ओर हमें रसास्वादन करने को आमंत्रित किया। 
उनके इस परिश्रम ओर उपकार के लिए हम उन्हें धन्यवाद 
देते हैं। हसारे ऊपर स्वामी जी सदेव अपनी क्पा-ष्टि का 
अमृत Weed रहें यही हमारी प्राथना है। श्रीरामचरित मानस 
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^as जी प्रेम dus ad से नियमित रूप d राम चरित मानस का 
pans पाठ प्रतिमास की पूर्णमासी को होता रहा है। श्री राम को परम 
कृपा से निर्थिन्न er पारायण हुआ इस कारण उस पारायण = ae 
कुछ मानरा meu GIA ANT करने की इच्छा हुई जिससे HA 8 
लाभ उठा सकें मानस की महिमा छिपी नहीं दै 1 अनेकों «wal मनुषय 
अपनी कामना पूर्ण कर चुके हैं अनेकों राम भक्त मानस को कपा से ES T 
दर्शन करके BUA हो चुके हैं। अनेकों मनुष्य मानस पाठ से ही m 
गामी हुए हैं। ओर हा रहे हें । इस समय मारत i: का्‌ T. 
अधिक diet दै । यदि ager राम चरित मानसके सिद्धान्तोंका समभ 
sik उसका आचरण करने लगे तो कभो दुखी न दवे । : 

रामचरित मानस में वर्णाश्रम धर्म का. आर रामभक्ति तथा ज्ञान का 

Seqg Ea जो मनुष्य-शरोर आप्त करके धम का आचरण s 
भगवन्किं को नहीं करता है वह सोचने योग्य हे. । Bala pan र 
प्राप्त करके निष्फल उसका जीवन व्यतीत हो गया अतएव ALAANI ळे 
प्राप्त कर धमौत्मा वनना चाहिए। HARAT बनने के लिए i a 
पारायणः अवश्य करना चाहिए, रामराज्य म॑ लोग el क्यों ey 
चर्तमान समग्र में क्यों दुखी ह । शौर वह दुःख केसे दूर हो दर is 

gi से लेख में लिख दिया है। पाठक बन्द RID का और वतम 
. समय का विचार करें और राम-राज्य लाने के लिए रामचरित Ae x 

पाठ करके अपने जीवन को HARD का अयत्न कर । kde s T | 

में संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण at शिक्षा दै, किसी भी देश s 

में पेदा हुआ स्त्री पुरुष रामचरित मानस का पाठ करके अपन! कल्याण 


| कर सकता दे । _ duca d 
इहि कलि काल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप ब्रत पूजा। | 
शमहि सुमिरिय गाइय रामहि, सन्तत gta vag" ग्रामहि। 
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॥ श्री गणेशायनसः ॥ 
॥ श्री रामायनमः ॥ 


A zy Sop 
रासचारत मानस पाठ साहस 
इस संसार में समुत्पन्न प्राणी नाना प्रकार के दु.खो से दुःखी 
el उसके दुःख निवृत्ति के लिए अनेकों उपाय भी बतळाष 
जाते Sl उन्हीं उपायों में से एक उपाय सदूअन्थों का स्वाध्याय 
Wel संसार के मध्य जितने भी मत प्रचल्ति हैं, प्रायः सभी 
मतों में उस मत के प्रतिपादक ग्रन्थों के स्वाध्याय का विधान है 
ओर स्वाध्याय से जो फळ प्राप्त होता हे उसका भी विधान 
है। क्‍योंकि बिना फल के किसी भी काय्यं में मनुष्य की 
्रवत्ति नहीं होती है। वह फल दो प्रकार का है, एक इस लोक 
में मिलने वाला स्त्री पुत्र धन आदि. दूसरा परलोक में sqq 
छोकादि का सुख, इस लोक तथा परछोक के सुखों से विलक्षण 
परमात्मा साक्षात्कार से अळोकिक सुख भी प्राप्त होता है! . 
` जो मनुष्य जेसी बुद्धि वाढा होता हे वह वेसी ही कामना 
- करता है। जिस को जेसी कामना होती है, वह वैसी हीं कामना 
. कीपूर्तिके छिए उपाय करता हे इसी कारण से अनेकों प्रकार 
| के उपायों का विधान धम अन्या में मिलता है । | 
|. संसार सं सव से प्राचीन qdeeg वेद है। यह सर्व- 
` सम्मत हे। उस वेद के स्वाध्याय का विधान भारतवष में 
i ahg द्दी हे | | उसी बेद के अथे के विस्तारक इतिहास पुराणों 
X Xy E विधान हे। उन सव को शुरु के द्वारा 
अध्ययन करके नियम से नित्य स्वाध्याय किया जाता E! किन्तु. 


समी मन्थ संस्कृत भाषा मे हं जिन को संस्कृत भाषा का 
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Gara नहीं है उसके कल्याण के fea भिन्न भिन्न देशों में 
Avr सिण भाषाओं से भी wd प्रतिपादक ग्रन्थ निर्मित EC 
उसका भी स्वाध्याय संस्कृत भाषा के ग्रन्थों के समान ही होता 
B1 राझचरित मानस भी हिन्दी भाषा में ऐतिहासिक काव्य है | 
इस मं उसी. वेद प्रतिपादित मानव धम का वर्णन हे जिससे 
समस्त जगत के मनुष्यों का दुःख दूर होकर परम सुख प्राप्त 
हो सकता है। अतएव इसका भी स्त्रध्याय करन! चाहिए । पाठ 
करना या स्वाध्याय करना एकद्दी बात हे । 


~ ~ w e 
पाठ करने से दो प्रकार से लाभ होता हे । प्रथम तो अथ 


bas ~ अर्थ 
का विचार विना किए केचछ मूल का पाठ करने से द्वितीय अथ. : 


के विचार से। मानसकार ने मानस में ही इन बातों का 
चर्णन कर दिया है। गोस्वामी तुळसी दास जी अपने ऊपर. 


Agia ओर पार्वती जी की कपा का वर्णन करते हुए लिखते हे । 


कलि बिलोकि जग हित इर गिरिजा, 
= सावर मन्त्र जाल जिन सिरजा | 
अनमिल आखर AAA जापू, | 
प्रगट प्रभाव महेश WATT ।. 
सो उमेश मोंहिपर अनुकूला, 
| nite कथा मुदसंगल Nell 
उपरोक्त चोपाइयों में यह सिद्ध किया गया है कि केवलं 


Con 


ककर की कृपा से जैसे सावर मन्त्र में अनेक प्रकार. ही aoe 
होती à बेसी ही मानस की चोपाइयों में भी झंकर जी को कृपा 


: से अनेकों प्रकार की अक्ति 2 | 


: wes ; ४२ qiu fy 
सावर मन्त्र संसार में प्रसिद्ध है। उसके अर्थ का यदि | 
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करे तो कुछ और ही होता है किन्तु केवल शब्दों में ऐसी. 
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शक्ति है.जिससे सपं बिच्छु आदि के विप उदर आले हैं। xu 
बात को सभी भारतवासी जानते El मन्त्र Gu का 
नियम ही है कि मन्त्रों के शब्द विन्यास में ही काय्ये करने की 
.. शक्ति होती है। उस ate का परिज्ञान मन्त्र रचना करने वालों 
को होता है। जो समस्त शब्द शास्त्र का परिज्ञाता होता हे; 
वही मन्त्र निमोण कर सकता हे । परमात्मा से बढ़ कर 
कोई शब्द शास्त्र को जानता नहों उस परमात्मा की कृपा जिस के 
ऊपर हो जाय वह भी कुछ ज्ञान प्राप्त करता हे! साधारण 
छोगों को काय्य होने के अनन्तर शक्ति का ज्ञान होता है। जैसे 
अग्नि के दाहकत्व शक्ति का ज्ञान दहन रूप कार्य्य होने के 
` अनन्तर साधारण पुरुषों को होता है। अग्नि तत्ववेत्ता को 
प्रथमही होता है जेसे ओषधि के रोग विनाशक शक्ति का ज्ञान 
Ww को होता है । रोगी को रोग दूर होने पर अथवा qund 
विश्वास करने पर होता हे! अतएव मन्त्रों की शक्ति के समान 
ही रामचरित मानस की चोपाइयों में अनेकों प्रकार की शक्ति है । 
जो जिस कामना वाळा हो वह उसी चोपाई का जप करे अथवा 
उसका संपुट छगाकर मानस का पाठ करे। उसकी कामना 
.. सिद्ध होगी, होती भी है। बहुता का अनुभव भी है, और जिस 
को कुछ भी कामना नहीं हे उसको भगवद्भक्ति qua भगवत्स्वरूप 
को साक्षात्कार अवश्य ही होता है। यदि मानस के अर्था का 
a Ran किया जाय तो समस्त मानव धर्मे का ज्ञान होता है। 
` तथा जीव eat आदि के वास्तविक रहस्य का भी ज्ञान हो 
/ जाता है। जिस ज्ञान को प्राप्त कर मनुष्य समस्त get से 
ga रहित होकर! परमानन्द को प्राप्त करता हे । | 
` अब संक्षेप में मानस महत्व प्रतिपादक चौपाइयों को तथा 


. धर्म ज्ञान प्रतिपादक चोपाइयों at देते हैं । जिस को स्मरण रखने 
सं मनुष्य कभी भी दुःखी नहीं होसकता है। P 


~~ RI M. ० 
3. . 
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` मन करि विषय अनलवन जरई 
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एहि Bale सनेह समेता 
कहि हैं सुनि हैं समुझि सचेतो 

होइ हैं राम चरण अचुरागी 
| कूलि मल रहित सुमंगल भागी 
इस राम कथा को जो लोग स्नेह के सहित बुद्धि से समझ 
कर कहेंगे सुनेंगे वे लोग राम चरण के अनुरागी होंगे। क्योंकि 
अंकर जी की कृपा से इसकी रचना गोस्त्रामी जी ने किया है! 

जेसा कहा है | 

सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ | 
वरनउं राम चरित चित्त चाऊ 


six पार्वती का सुमिरण करके और उनकी कृपा को प्राप्त 
कर चित्त के चाव से राम चरित का वर्णन करता हूँ ओर जो इस 


4v 


कथा को सुनेंगे वे कलियुग के मळ से रहित होजायेंगे। 


विमल कथा कर कोन्ह अरंभा | 

| सुनत नसाहि काम मद दभा 
राम चरित मानस एहि नामा 
सुनत श्रवन पाइअ विश्राम 


होइ सुखी जो एहि सर परई 

इस में कहा है कि gaa विश्राम की प्राप्त होती हे.। 'सुनत' 
कहने से यह निश्चय होता है कि विश्राम मिलने सं fae नहा 
होता है । क्‍योंकि यह तत्काळ का सूचक शब्द है । : 
अन्त में कहा कि मनरूपी हस्ति विषयरूपी दाचा अग्नि सं 
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संसार मं विषय प्राप्ति के लिए रातों दिन मन भटकत रहता है! 
कभी झान्ति नहीं मिलती यदि मानस छा अध्ययन छरने करों 
तो अवश्य शान्ति मिलेगी | ओर भी जिस कामना से = 
gam उसकी वह कामना पूरी होगी जेखा कि भानस में 
लिखा है 


राम कथा कलि कामद गाई 


~~ 


"t 


`a 
LAA 


2^1. 
PT 


सुजन सजीवन सूरि सुहाई 


राम को कथा कलियुग में कामधेनु गो के समान है। sum 
समस्त कामनाओं को पूणं करने वाढी हे 


कुपथ HIG झुचाल फाले कपट दंभ पाखंड 
दहन राम शुन ग्राम जिमि ई धन अनल प्रचंड 
राम चरित WHIM सरिस सुखद WT काह | 
सज्जन कुमुद चकोर चित्त हित विशेष वड लाह 


इस प्रकार मानस के पाठमात्र से कळि के समस्त दोष दूर 


| मानस संव को लाभदायक हे किन्त wen को 
विशेष enr होता हे i Es 


राम चारत मानस के अथ का विचार करने पर मानव धर्म 


का ज्ञान होता है। तथा वास्तवि 
क तत्व का भौ ज्ञान होता हे | 
वास्तविक तत्त्व राम हें । 3 


यथा रामब्रह्म परमारथ रूपा 


=. ऑविगत अलख अनादि अनूपा 
राम सच्चिदानन्द दिनेशा 


aR तह मोह निशा लव लेशा : 
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TH अनोह अरूप अनासा 
. अज सच्चिदानन्द परधामा 
व्यापक विश्वरूप भगवाना | 
; सोइ qR देह चरित कृत नाना 
fg पद चले सुने tg काना 
कर विनु करम कर विधिनाना 
आनन रहित us रस भोगी 
fig वाणी वक्ता बड़योगी 
तनु बिनु परस नयन विनु देखा _ 
गहे घ्राण ÂJ चास अशेखा 
अस सव भांति अलो केक करणी À 
महिमा जासु जाय नहिं वरणा | 
ज्ञेहि इमि गांवहिं वेदबुध जाहि धरहि मुनि ध्यान | | 
सोइ दशरथ सुत भक्त हित कोशल पाते भगवान । 
विषय करण सुरजीच समेता सकल एकतेएक सचता | 
संब का परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पति सोई | 
ANA THT प्रकाशक रामू मायाशरीश ज्ञान शुन धामू । 
इत्यादि चौपाइयों में sur को ही राम रूप a वणन किया 
है । वही मानव शरीर को ग्रहण करके अनेकों प्रकार के चरित 
को करते हैं । जिस से संसार के मनुष्यों को शिक्षा मिलती है । 
राम का चरित परम पवित्र है xu बात को सभी छोग मानते 
F हैं। राजा हो तो रामके समान हो क्योंकि सब व्यवहारको जिस 
तरह राम करते थे वसे ही राजाओं को करना चाहिए। 


नीति प्रीति स्पारथ परमारथ 
कोउ न राम समजान ग्रथारथ | 





ae 
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GS } 
आज भी छोग रामराज्य की कामना करते है.। क्‍योंकि CU 
` राज्य में कोई दुःखी नहीं था SET कि मानस स जि 
राम राज Ad त्रेलोका 
हरपित भये गए सव शोका ! 
वरनाश्रस निज निज धरम 
निरत वेद पथ लोग ! 
चलहिं सदा पावहि Tate 
नहि भय शोक न रोग । 
देहिक. दैविक भोतिक तापा 
रामराज नहीं काहुहि व्यापा} 
सच नर Hele परस्पर प्रीती 
चलहिं स्वधम निरतश्रतिं नीती । 
चारिउ चरन धम जग माही 
qh रहा सपनेह अघनाहं ॥ 
राम भगति रतनर अरु नारी 
सकळ परम-गति के अधिकारी ! 
अरप मृत्यु नहिं कत्रनिंड पीरा 
| सब सन्दर सब विरुज शरोग | 
नहि दरिद्र कोउ दुःखी न दीनां 
| नहिं कोउ अवुधन लच्छन हीना ॥ 
aa निदेभ भमरत पनी 
नर अरु नारि चतुर सब शुनी i 
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puaa AUNT सने. सचराचर जग माहि | 
ow स्वभाव गुन, कृत दुःख काहुहि नाहि ॥ 
yang कर सख संपदा, वरनि न सकहिं फनीस सारदा | 
उदार सव पर उपकारी, विप्र-चरन सेवक नर नारी II 
एक जारि त्रत रत सव झारी, ते मन वच क्रम पति हितकारी। 
रड जतिन्ह कर भेर जंह, नतक नृत्य समाज | 
जीतह मनहिं सनिय अस रामचन्द्र के राज ॥ 
mule mue सदा तरु कानन, 
Tee एक संग गज पश्चानन | 
खग us सहज at विसराई 
सचनि परस्पर प्रीति बढ़ाई | 
कूजहिं खग मृग नाना वृन्दा, 
अभय ate वनकरहिंअनन्दा। * 
सीतल सरभि पचन वह मन्दा, | 
gaa अलि लै चलि मकरंदा | 
लता विटप मांगे मधु TRT, 
मनभाव तो घेन पय सवहा | 
मसि संपन्न सदा रह धरनी 
| Fat भइ कृत युग के करनी | 
ng quát गिरिन्ह विविधि मनि खानी 
fi _ जगदात्मा भूप जंग जानी । 


V4 i 
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सरिता सकल वहहिं बरत्रारी, 
सीतल असल स्वाद सखकारी ! 
e fe M 
सागर निज मय्यांदा रहहीं, 
Bi डारहिं रत्न तटनि नर लहहीं | 
सरासज संकुल सकल तइ गा, 
: अति प्रसन्न दशदिशा विंभागा | 
विशु महि पूर मयूखन्हि, रवि तप जेत नेहि काज । 
मांगे वारिद देहिं जल, राम चन्द्र के राज | 
रामराज मं समस्त मनुष्य अपने २ कतव्य को करते थे । इसी 
EM किसी प्रकार का कष्ट किसी को भी नहीं होता था । Sar 
के ऊपर वर्णन किया गया है | जब राजा धर्मे का आचरण करने 
वाळा होता हे तव प्रजा भी धमं का आचरण करती है। धर्म के 
आवरण सं ही जगत में सुख शान्ति संब प्राणियों को प्राप्त होती 


हे । वर्तमान समय में धर्म का परि ea 
a laa ग परित्याग कर देने से ह 
& | इसका मी वर्णन मानस में है । dein st 


कि मल ग्रसे धर्म सव, लुप्त भए सदग्रंथ | 
IHA [नज मति RRT करि, प्रगट किए बहु पंथ lI 
` मेए लोग सब गोह बस, लोम ग्रसे शुभ कर्म | 
) o सुन्नु ER यान ज्ञान निधि, कहहु कछुक कलि धर्म | 
वरन WW नहिं आश्रम चारी, E 
so EUM रत सघ नर नारी । 


' कोउ नहिं मान निगम अनुसासन | 
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मारग सोइ जाकहं जोह भावा, = 
पंडित सोइ जो गाल बजावा | 
मिथ्या ty दंभ रत जोई, 
ता HE संत कहइ सव कोई । 
सो सयान जो पर धन हारी 
जो कर दंभ सो बड आचारी । 
जो कह झूठ मसखरी जाना, 
फालेयुग सोइ गुनवन्त सुजाना | 
निराचार जो श्रति पथ त्यागी 
BOAT सोइ ज्ञानी सोइ विरागी । 
जाके नख अरु जटा विशाला, 
सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला | 
असुभ वप भूषन RR, भच्छाभच्छ जे खाहि । 
तेइ जोगी तेई सिद्ध नर, पूज्य ते कलियग माहि ॥ 
जे अपकारी चार तिन्ह कर गोरब मान्य तेइ 
मन क्रम वचन रवार तेइ, वकता कलिका AE ॥ 
नारि विवस नर सकल गोसा 
NAR नट मकट की नाई' । 


ag द्विजन उपदेसहि ज्ञाना, 
| मेरि जनेऊ Of कुदाना | 


सब नर काम लोभ रत क्रोधी, 
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देव विप्र श्रृति संत ब्रिरोघी। | 


( १२ ) 


गुन मन्दिर सुन्दर पति त्यागी, 
भजहि नारे पर परुष GU 
सोभागिनी विभूषन हीना, 
विधवन के सिंगार नपीना | 
गरु सिप अन्घ वधिर का लेखा, 
एक न सुने एक नहिं दे 
. हरइ शिष्य धन सोक नहरई, | 
सो गरु घोर नरक मंह TE | 
मातु पिता बालकन्ह वलावहिं, 
उदर भरहि सोइ थम सिखावहि | 
ब्रह्म ज्ञान बिनु नारि नर, Hels न दूसरे बात | 
. कोडी लागि लोम बस, करहि विग्र गुरु घात ॥ . 
MIR ax RSA सन, हम तुमते कछु घाटि | 
जानइ ब्रह्म सो विप्रवर, आंखि दिखोबहि डाटि ॥ 
परतिय लंपट कपटं सयाने, 


मोह द्रोह ममता लपटाने | 
तेइ अपेदवादी ज्ञानी नर, | 
देखा में चरित्र कलियग कर | 
आयु गए अरु तिन्हहूँ घालहिं, 


जे कहु' संत मारग प्रति पालहिं 
कल्प करप भरि एक एक नरका, 


परहिं जे दूषहि श्रुति करि तको । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri E 
£ zi yet "1 , ^ Py. ee t nt 


( R) 


CT XS तेलि कुम्हारा, 
| स्वपच किरात कोल कलवारा | 
रि US शृह संपति नासी, 
Ws ger भए सन्यासी | 
ते विप्रन सन पांव पजावहि, 
अभय लोक निज हाथ नसावहिं | 
वप्र निरच्छर BIST कामी 
निराचार AS वृषली स्वामी । 
ax करहिं जप तप Ad दाना, 
बेठि वरासन कहि पुराना । 
सव नर कल्पित करहि अचारा, 
जाइ न बरनि अनीति अपारा । 
भए वरन संकर कलि, भिन्न सेतु सत्र लोग | 3 
aR पाप mR दुख, मय रुज सोक वियोग ॥ 
श्राति संमत हरि भक्ति. पथ, dua विरतिं विवेक | 
तेहि न चलहिं नर मोह बस, कल्पहि पन्थ अनेक ॥ 
बहु दाम date धाम जती 
| विषया हरि लीन्हि न रहि विरती | 
तपसी धनवन्त दरिंद्र Tet 
कलि कोतुक तात न जात कही | 
ति निक्रारहिं नारि सती 
गृह आनहिं Ate निवेरि गती । 
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सुत मानहिं मातु पिता तवलो, 
अवलानन दीख नहीं जवल | 
ससुरारि पियारि लगी जबते, 
रिपुरूप कुटु' ब WU dud | 
नृप पाप परायन धर्म नहीं, 
' करि दंड ea प्रजा नितहीं । 
घनवन्त कुलीन मलीन अपि, 
| (sr चिन्ह जनेऊ उघार तपी। 
नहिं मान पुरानन वेदहिं जो, | 
हरि सेवक सन्त सही कलिसो | 
कवि Wer उदार धुनी.न सनी, 
गुन दोषक वात न कोपि शुनी । 
कलि atte बार दुकाल परें, 
rg अन्न दुखी सव लोग मरे | 
' सुनु खगेस कलिं कपट, हठ दंम EY पापंड | 
मान मोह मारादि मद्‌, च्यापिं रहे ब्रह्मंड ॥ 
तामस धर्म करहि नर, जप तप मख व्रत दान । 
देव न वरपहि धरनी ae न जामिं धान ॥ 
हा केच भूपन भूरिं aur, 
| | धनहीन दुखी ममता बहुधा | 
सुंख TR मूढ़ न धर्म रता, | 
| — मति थोरि कठोर न कोमलता । 
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भर पीड़ित रोग न भोग कहीं, 
अभिमान विरोध अकारनही | 
लघु जीवन संवत पंच दसा, 
कल्पान्त न नास गुमान असा | 
ale काल विहाल किए मनुजा =- 
नहिं मानत को अनुजा तनुजा | 
"नहि तोष विचार न सीतलता, 
सव जाति gutta भए मंगता | 
इरिपा परुपाच्छर लोलपता, 
भरि परि रद्दी समता विगता । 
सत्र लोग वियोग .विसोक हए, 
. घरनाश्रम धमं अचार गए 
दम दान दया नहीं जान पनी, 
जडता परवंश्वन ताति घनी 1 
जन पोषक नारिनरा सगरे, 
परनिंदकं जे जंगमो वगरे | 


सुन व्यालारि काल कलि We अबगुन आगार 1. 
Jas बहुत कलयुग कर fa प्रयास निस्तार ॥ 


कृत यग त्रेता द्वापर पूजा मखंअंरु योग | 
जो गति होइ सो कलि हरि नमते Wists लोग 1 
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( १६ ) | 
कृत युग सश्र जोगी विज्ञानी, | 
करि हरि ध्यान ATE भव ATS | D: 
त्रेता विविध जग्य नर करटी, | | 
प्रथु हिं समर्पि कम भत्र तरहीं ¦ E 
द्वापर कारे रघुपति पर पूजा, | | 
नर भत्र तरहिं उपाय न दूजा । l 
कलियुग केवल हरि गुन गाहा, q 
ro j 
शावत नर पावाह भव थाहा । टि, 
इस प्रकार वर्तमान समय का पूर्ण रूप से चित्र खींचकर | 
उससे बचने का उपाय भगवदूगुण गान को ही बतळाया है। | 
अतएव जो कोई मचुष्य कलि के दोष से सुक्त होना चाहे उसका. | 
परम कतव्य है कि मानस का पाठ करे । | 
मानस का नित्य पाठ यथा s के अनुसार करे यदि | 
कामना कोई हो तो उसी प्रकारकी चौपाई का संपुट लगाकर | 
मासिक पारोयण विधि के अनुसार अथवा ang पारायण | 
विधि के अनुसार पाठ करना चाहिये। अखण्ड पाठ भी किया | 
जाता हे जैसी श्रद्धा हो उसी के अनुसार करना चाहिये । d 
रामदेव " 
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